मारकंडे मूली वे बहुत बड़े महापुरुष हो चुके हैं उन्होने भगवान से कहा हम महाप्रलय
देखना चाहते हैं भगवान ने उनको दिखाया भगवान को कल पतरू है न जो भी जो मांगेगा वो
देना पड़ेगा तो वह पल है उन्होंने देखा संसार को समाप्त हो गया 1 बर्गन के पेड़ को
देखा और बरगद के पेड़ के 1 पत्ते के ऊपर ठाकुर जी लेते हैं और अपने हाथ से अपने पैर
के जूते को लेकर भी रहे है छोटे से का उसके लिए ऑडिशन भी है करार बिदेनपतारबिनदम
मुखार बिन्द पीली यनतम बटास्यपप्र्यप दे गया नम बालम कुन्डम मद सा रानी तुम्हारे
गंदे ने पूछा की महाराज आप अपना बुझा क्यों पी रहे है और उन्होंने कहा ऐसा है की
सब मेरा जब इन्हें मानते हैं और भोगों के पीते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र वरुण
कुबेर सरकार बड़े बड़े जानी भक्त तो सब कोई है नहीं मैं तो क्या जो कुछ करूँ तो सोचा
जरूर मेरे के कोई कमाल है भी तो सब पीछे 22 के तो मैं भी कौन फायदा उठा हूँ तो
मैंने भी देखा कि मुझको भी उसको पीना चाहिए फायदा उठाना चाहिए बहुत सी चीजें अच्छी
होती है वो करतलगत हैं और हम थे बेल ने मंत्र हैं तद्यथा हिरैंननिधिम मिरिपम्खे
प्रज्ञा ऊपर ऊपर संचरंतुनविनदेव देव बेउडेसेवाsरबा प्रजा हरहरगचनतेमम ब्रह्म लोक
नविंद्यनतदरतेन प्रत्युढ़ाछनदोगो 832 ए वेदमंत्र का अर्थ ये है जैसे कोई भिखारी
अपनी झोपडिया में रहकर दिन भर भीख मांगता है शाम को जो मिल जाए वो अपने परिवार के
साथ बैठ के खा लेता है तो 1 जो खुशी उसके घर पर आया उसने कहा कि तुम भीग क्यों भाग
रहे हो क्या कोई मैं गरीब दूसरा ने गरीब बनाया है तो बस यही 1 रास्ता है मैं बूढ़ा
हूँ कुछ काम भी नहीं कर सकता बच्चे हैं छोटे छोटे अरे तो भले आदमी तुम जिस झोपड़िया
में रहते हो और चलते हो उसी के नीचे बहुत बड़ा धन गड़ा बहुत बड़ा 1 दे खरीद लो थोडा
खोजना पड़ेगा थोड़ी बेहतर है दूसरा वेदमा उसने कहा मैं बताऊं यदि दमेशमिन ब्रह्म
पुरे दहरम पुंडरीक हरोसमनतराकाशससमन यदंतसतदनवे्टब्यम 811 छांदोग्य परिशत 1
ब्रह्मपुर है जैसे कानपुर होता है रामपुर होता है ऐसे 1 शहर का नाम है ब्रह्मपुर
उस ब्रह्मपुर में 1 घर है उस घर में 1 आंगन है उस आंगन में 1 रहस्य है उसको जानना
चाहिए भूलना चाहिए बिलना चाहिए उससे और न जानने के कारण सब दुखी है अशांत है अतप्त
हैं अपूर्ण है ब्रह्मपुर क्या है शरीर इसमें वो घर कौन सा है हृदय उस घर में कौन
रहता है क्या रहस्य है वो श्रीकृष्ण रहते हैं वो खजाना है थोड़ा खोदो माने शरणागत
हो कर के उनके मिलने की व्याकुलता बढाओ व्याकुलता कुछ देना नहीं दाम मिलने की
व्याकुलता बढ़ा 2 जैसे कामी स्त्री के लिए व्याकुल होता है लोभी धन के लिए व्याकुल
होता है ऐसे के लिए व्याकुल हो जाओ बस वो मिल जाएगा फिर तुम मालामाल हो जाओगे तो
नहीं मालूम है ओ है सबके अन्दर वो बैठा और सब भिखारी हैं सब रो रहे हैं साथ दुखी
हैं बाहर ढूंढ रहे हैं अंदर नहीं देख रहे हैं बाहर वो भिखारी भीख मांगने जाता है
जरा सा खोदता नहीं अपनी झोपडिया को तो ठाकुर जी ने सोचा थोड़ा मैं भी पी के देखूं
अंगूठा शायद इसमें कोई खास बात हो तभी सब लोग पीते हैं इसलिए मैं पी रहा हूँ
मारकंडे इसलिए मैंने अभी अपना पैर छू लिया
